A 
-= - p ang 


Gs TTA 
“(७६०५ TET आडि 4 


: तआला का इरशाद है 
“मुझ से मांगो मैं तुम्हें जता करूगा।” | 


TT दुआऐं 


हजुरत मौलाना आशिक इलाही बुलंदशहरी | 


Àu (५०५४४) कट SDS | . 
FARID BOOK DEPOT (Pvt.) Ltd. | 
New Delhi - 440002 | | 


d सूची 
क्या ? . कहां? 
` अपनी बात | | | 
जब सुबह हो तो यह दुआ पढ़े 
_ जब सूरज निकले तो यह दुआ पढ़े। 
जब शाम हो तो यह दुआ पढ़े 
मग्रिब की अजान होने पर 


सुबह व शाम पढ़ने की चीजे. 
- आयतुल कुर्सी 


रात को पढ़ने की चीजें 
सोते वक्त. पढ़ने की चीज़ें 
सोते वक्त नींद न आने 
` पर यह" दुआ पढ़े 
. सोते में डर, घबराहट या. 
नींद उचंटने पर 
:' सोकर उठने प  . 
2. तहज्जुद के लिए उठने परे | 


4: 
2. 
“व, 
4. 
5. 
6. 
7. 
` 8. 
9. 


| ` पाख़ाने से पहले और 


बाद की दुआ 
. वुज़ू करना. . 


. दुजू के दर्मियान या दुआ पढ़ें 
. जब वुजू कर चुके तो आसामान 

` की तरफ मुंह करके यह दुआ पढें 
. सुबह की नमाज के 
लिए निकले तो यह दुआ पढ़े... 
. मस्जिद में दाखिल होने की दुआ 


. मस्जिद से निकलने परं 


. . अजान की आवाज सुनने पर 
; अज़ानके बाद की दुआ 


, pf नमाज के सलाम के बाद 
. वित्र नमाज के बाद 
4. चाश्त की नमाज के बाद 


. नमाजे pa और 
मग्रिब के बाद की दुय 


= घर में दाखिल हो पर 
7. घर से निकले पर 


जब बाज़ार में दाखिल. हो 

बाजार में कुछ बेचने 

खरीदने पर 

जब खाना शुरू करे 

जब खाना खा चुके 

दस्तरख्वान उठने पर 

दूध पी कर यह दुआ पढ़े 

जब किसी के यहां दावत खाने पर w 
मेजबान के घर से 

चलने लगे ` 98 
पीने का बयान 

जम जम का पानी पीने पर 

जब रोजा. इफ्तार करे 

इफ्तार के बाद की दुआ 


| करने पर 


. कपड़ा पहनने पर 


जब नया कपड़ा पहनें 

नया कपड़ा पहने देखने पर 
जब आईने में अपनी 

शक्ल देखे | 

औरत को निकाह करके लाने 
पर या जानवर खरीदे पर 
दूल्हा को यों मुबारकबाद 

. बीवी से हम-बिस्तरी करने पर 
. मनी निकलने पर 

जब चांद पर नजर पड़े 

नया चांद देखे पर 

किसी को रूख्सत करने पर | 
मुसाफिर को दी जाने 

वाली दुआ 

. मुसाफ्रि के जाने पर 


| Í रूख्तत करने वाले £ 
यह दुआ दे | "6 || 
55. जब सफर का इरादा करे | 


56. सफर को चलते वक्त १20 

57. समुंद्री जहांज या नाव में | 
सवार होते वक्त 422 

58. मंजिल पर उतरने पर I24 


59. बस्ती नजर आने पर 425 
60. बस्ती में दाखिल होने पर j27 
6. जब सफर में रात हो जाए १28 
62. सफर में जब सुबह हो. 429 

63. सफर से वापस होने के कि 
आदाब 433 
64. सफर. से वापस होने पर 435 

65. वापस घर में दाखिल होते | 
o wa 436 ` 


d देखेने पर i 
67. जब किसी को हंसता देखे 
. जब दुश्मन का डर हो 
- अगर दुश्मन घेर ले. 
|. मज्लिस से उठने पर 
- जब कोई परेशानी हो तो 
` यह दुआ पढ़े 

. माली तरक्की के लिए 
. W कद्र की दुआ 

. एहसान करने वाले को दुआ 
. कर्ज अदा करने पर दुआ 
. महबूब चीज़ SA पर 
. बुरी चीज़ देखने पर | 
. कुछ गुम होने पर | 
. जिस की जुबान बहुत | 


b 


0 जब नया फल आये 


F गुस्सा आये 
बारिश होने पर 
. जब बादल देखे 
. जब बारिश होने लगे 
बारिश ज्यादा होने पर 
कड़कने और गरजने पर 
हज का तलूबिया 
अरफात में पढ़ने के लिए. 
, तवाफ करते हुए : ` 
.' कुर्बानी करते वक़्त 
Ci से मुलाकात 
प्र 
सलाम का जवाब 


. सलाम भेजने पर 


छींक आने पर 
छींक का जवाब 


_बद-फाली लेना ._ 


4 खाह मखाह बद-फाली 


का ख्याल आ 

. कर्ज अदा करने की दुआएं 
. `दुआ-ए-सय्यिदुल इस्तिग्फांर 
. हाजत की नमाज 
इस्तिखारे की दुआ 

. मरीज की बीमार पुर्सी पर 
. कोई मुसीबत पहुंचे तो पढ़े 
. फोड़ा फुंसी की दुआएं 

. हर मर्ज को दूर करने 


. मरीज के पढ़ने के लिए 
. जब मौत करीब नजर आए | 
. जान निकलते वकत की 
दुआ | 


40. 
u. मय्यत के घराने की i 
uz मय्यत को .कृब्र में 
|| रखते वक्त | 
443. जब कब्रस्तान में जाए 
444. किसी का पूछना करने पर 
445. हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम को बिच्छु 
ने काटा. | 


46. जब आग लगती देखें. 
447. खास GMN 
448. दुआ मांगने का तरीका 


मस्बून ZIE OO O OOO o n 
अपनी बात | 
NEATE ESPA 


| 
x 
° | 
"273222; | 
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम _ x 

नहुमदुहू q नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, 
कुछ दोस्तों के उकसाने पर मजमूए में 
|| अक्र ने. सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व | 
सल्लम की वे दुआंए मय तर्जुमा दर्ज की. हैं, जो 
|| वकक्‍्त-वक्त से मौका और मंकाम को देखते हुए x 
आप अल्लाह के दरबार में पेश किया करते थे। 
इन दुआओं के मतलब पर, गौर से मालूम होता | 
है कि इनमें इस्लाम की बढ़ी अहम तालीमात हैं | 

और इनके मतलब में गौर करके तौहीद की बुलंद 


42 | मस्तून ZJE 
— तक पहुंचां जा सकता है। 
चूंकि हर इन्सान खुदा का ही बन्दा है और 
जिन के जरिए बन्दे राहत व आराम पाते हैं, वे भी 
qar की ही मख़लक हैं, इसलिए इंसान का फर्ज 
š कि वह हर राहत व सुकून को अल्लाह ही की 
तरफ से समझे और उनके मिलने पर अल्लाह ही 
का शुक्र अदा करे और हर वक़्त और हर मौके पर 
अल्लाह ही को याद करे और बार-बार अपनी 
गुलामी: का और खुदा के माबूद होने का इकरार 
करो। इन दुआओं में आप को जगह-जगह अल्लाह 
के एक होने, उसके मालिक होने और बन्दो की 
आजिज़ी का इजहार मिलेगा और आप यकीन 
करेंगे कि दुनिया के हादी सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने दुनिया व आख़िरत की कोई ऐसी मलाई 
नही छोड़ी, जो अल्लाह से मांग न ली हो। उम्मत 


कि इन दुआओं को याद करके मौके 
और जगह के लिहाज़ से इन्हें पढ़ा करें क्योंकि 
इनके पढ़ने में एक तो आं हजरत सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम की पैरवी है, जो खुदा तक 
पहुंचने का बेहतर से बेहतर जरिया है। 

दूसरे चूंकि इनके लफ़्ज खुद अल्लाह जलल 
शानुहू ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम 
को इलृहाम फ्रमाये हैं, इसलिए यकीनी तौर पर || 
मकबूल व मुस्तजाब हैं। . 

कुछ अल्लाह वालों के बारे में मालूम हुआ 
है कि मस्नून दुआओं का विर्द रख कर ही अल्लाह 
को प्यारे हुए और उनको रियाजत और मुजाहदे में 
जान खपाना न पड़ी। | 

इन दुआओं के अलावा आं हजरत सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लमू की और दुआएं भी हदीस की 


= में मिलती = जो तमाम दुनिया व आखिरत 
|| की कामियाबियों को शामिल हैं. और किसी मौके 
और जगह से मुताल्लिक नहीं हैं, जिनको मुल्ला 
अली कारी रह० ने अल-हिज्बुल आजम में और 
हजरत हक़ीमुल उम्मत मौलाना थानवी कृद्दस 
सिर्रहू ने 'मुनाजाते मकबूल में जमा फुरमा कर || 


| इस मज्मूए में लिखी हर दुआ अहक ने 
हदीस की किताबों में देखकर नकल की है, RQ 
सुनने पर या अपनी याद. पर या ,किसी किताब से | 


पर भरोसा नहीं किया, इसी वजह से हर 
दुआ का हवाला भी लिख दिया है और दुआओं में 
वे लफ़्ज नहीं लिखे जो जब्रानों पर -मशहूर हैं, 
मगर हदीस में नहीं है। | 

साथ ही ऐसी दुआएं भी लिख दी हैं जो 
दुआओं की आम किताबों में नहीं हैं, मगर हदीस में 
मौजूद हैं। | 

एक खास बात इस मज्मूए की यह भी है 
कि दुआओं की फुज़ीलत औरं सवाब और दुआओं 
के साथ मौके और जगह के मरनून आदाब भी 
लिख दिए हैं, कुछ उन दुआओं को छोड़कर जो 
हज़रत सहाबा किराम रजियल्लाहु अन्हुम से नकल 
हुई हैं, इस मजमूए की तमाम दुआएं वही हैं, जो || 
ER अक्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के 
कौल या अमल से ली गई Š | जहां कहीं कोई दुआ 


F सहाबी रजि० से नकल की गई है, हाशिए में 
| F नाम लिख दिया गया है। | 
x --देआओं का मुहताज || 
` मुहम्मद आशिक इलाही बुलंद शहरी- 
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और तुम्हारे परवरदिगार ने फ्रमा दिया है 
कि मुझको पुकारो, मैं तुम्हारी दर््वास्त कुबूल 
करूंगा। 
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मस्नून दुआएं 


4. जब सुबह हो तो 
यह दुआ पढ़े 
CAPS] 
ers var, í 
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` अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि रबिल 
आलमीन। | i i | 
. अल्लाहुम-म इन्नी असूअलु-क खै-र 
अल्लाहुम-म अस्‌अलु 


क व हुदाहु व अञूजुक्-क मिन 
मा फीहि व शर्रिमा बञृद go 

-हिस्न अन अबिदाळद 
तर्जुमा-हम ने और सारे मुल्क ने अल्लाह ही के 
लिए सुबह. की है जो पूरी दुनिया का रब है। 

ऐ अल्लाह ! मैं तुझसे इस दिन की बेहतरी 
यानी इस दिन की wa और मदद और इस दिन 
के नूर और बरकत और हिदायत का सवाल 
करता हूं और उने चीज़ों की बुराई से, जो उसमें 
हैं और जो उसके बाद होंगी, तेरी पनाह चाहता 
T | 


o „या यह पढ़े . 
Ess gsi 


| 


(Gx) Hodes 
अल्लहुम-म बि-के अस्बहना व बि-क || 
अम्सैनां व बि-क नहदया व बि-क नमूतु व इलैकल ||| 
मसीरू० | | -तिमिजी 
तर्जुमा-ऐ अल्लाह ! तेरी कुदरत से हम सुबह 
के वक्त में a हुए और तेरी कुदरत से हम 
शाम के वक्त में दाखिल हुए और तेरी कुदरत से 
हम जीते हैं, मरते हैं और तेरी तरफ जाना है। 
2, जब सूरज निकले तो | 
EMRI O 
SCs 
iy? ESC 
अलहम्दु लिल्लाहिल्लजी अका-ल-न यौ- 


— हाज़ा व लम्‌ यहिलक्ना बिजुनुबिना० 
|| तर्जुमा-सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने 
आज के दिन हमें साफ रखा और गुनाहों की 
वजह से हमें हलाक न फ्रमाया। . 
3. जब शाम हो तो यह दुआ पढ़े 
DOA apg 
sss Tu aZ aE 


ULE ASS Ess 
Chai) — Sods 
` अम्सैना व अम्सल मुल्कु लिल्लाहि. रब्बिल 
|||आलमीन। अल्लाहुम-म इन्नी अस्‌ अलु-क खै-र 
हाजिहिल्लैलति फ॒त-ह हा व नस-रहा q नूर 
हा व ब-र क-तहा व हुदाहा व अभूजु बि-क 
R wf मा फीहा व शरि मा बञ्‌-दहा 


E सारे मुल्क ने अल्लाह ही के 
लिए शाम की जो पूरी दुनिया का रब है, ऐ 
अल्लाह ! मैं तुझसे उस रात की बेहतरी यानी उस 
रात की फृत्ह और मदद और उस रात के नूर और 
'बरकत और हिदायत का सवाल करता हूं और 
पनाह चाहता हूं तुझसे उन चीजों की बुराई से जो 
॥ इस रात में हैं और जो इसके बाद होंगी। 


qa | 
Ë Cr I 
(Gir) EA ewé 
कह अल्लाहुम-म बि-क अम्सैना q बिं-क 
||अस्बहना व बि-क नहया व बि-क नमूतु व 


x = 'ऐ अल्लाह ! हम तेरी कुदरत से शाम || 
के वक़्त में दाखिल हुए और तेरी कुदरत से| 
सुबह के वक्त में दाखिल हुए और.तेर कुदरत से || 


4. मग्रिब की अजान हो तो 


यह दुआ'पढ़े | 
VGA 


Bras Esra | 
अल्लाहुम-म. इन-न हाजा इक्बालु लैलि- | | 


— अल्लाह ! यह तेरी रात के आने और.|| 
तेरे दिन के जाने का वक़्त है और तेरै पुकारने || 
वालों की आवाजें हैं, सो तू मुझे बख्श दे। 
| 55. सुबह व शाम पढ़ने की 
` कुछ और चीज़ें 

4. हज़रत उस्मान रजियल्लाहु तआला अन्हु 
फृरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अतैहि 


GF ES Gatos | 
OSHS ESSN 3४ 20५ 
विश्मिल्लाहिल्लजी ला यजुरू मअस्मिही शैउन 
फिल अर्ज व ला फिस्समाइ दहुवस्समीअुल अलीम० 
तर्जुमा-अल्लाह के नाम से (हमने सुबह की या|| 


NA ZÈ O 25 
शाम की.) जिसके नाम के साथ जमीन या असामान 
में कोई चीज नुक्सान नहीं दे सकती और वह 
सुनने वाला और जानने वाला है। 
'पढ़ लिया करे तो उसे कोई चीज़ नुक्सान 
न पहुंचाएगी। -तिमिर्जी 
..._ अबूंदारद शरीफ की रिवायत में है कि 
सुबह को पढ़ लेने से शाम तक और शाम को 
पढ़ लेने से सुबह तक तो उसे कोई अचानक आ 


सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो शख्स सुबह को 
(सुर: रूम, पारा 2 की) ये तीन आयतें- 
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CSE PINES 


ह) 
OUR ~ CNS | 


मिनेल मय्यिति व युख्धिजुल मय्यि-त मिनल fea | 
q युहयिल अर्ज बअद भौ तिहा व कजालिक-क 
पुख-रजून० | 

तर्जुमा-सो तुम अल्लाह की पाकी बयान $Q 
शाम के वकत और सुबह के वक़्त और तमाम || 
आसमानों और जमीन में उसी के लिए हम्द है 

और ज॒वाल. के बाद भी और जुहर के वक्त भी, || 
वह जानदार को बे-जान से और बे-जान की 


5 निकाले जाओगे। . 

` पढ़ ले, तो उस दिन जो (वजीफा वगैरह 
छूट जाएगा, उसका सवाब पा लेगा। जो शख्स 
॥ शाम को ये आयतें पढ़ ले, तो उस रात को, जो 


asar वगैरह छूट जाएगा, उसका सवाब पायेगा। 


` 3, हजरत अबूहुरैरह रजियल्लाहु अन्हु से 
रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 

॥ व सल्लम ने इर्शाद फ्रमाया कि जो शख्स सुबह 
को सुरः मोमिन (पारा 25) की. शुरू की आयतें 
और आयतुलकुर्सी पढ़ ले, तो उनकी वजह से 
शाम तक (ama और ना-पसंदीदा बातों से) 
बचा रहेगा और जो इनको शाम के वक्त पढ़े तो 


l = qr | q 
Ñ सूरः मोमिन की शुरू की 
आयतें येहैं | 


l GNC s UD 
SAU ANY SISA ICA 


| हामीम तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल 
_॥ अजीजिल अलीम गाफिरिज्जम्बि व काबिलि त्तौ 
R शदीदिल RaR जित्तौलि ला इला-ह इल्ला 
हु-व इलैहिल मसीर० 

तर्जुमा-हामीम, यह किताब उतारी गई है अल्लाह 
की तरफ से जो जबर्दस्त है और हर चीज का 
जानने वाला है, गुनाहों का बख़्शने वाला और 


ठ का कुबूल करने वाला है, सख्त सज़ा देने 
वाला है, कुदरत वाला है, उसके सिवा कोई 
माबूद नहीं, और उसी की तरफ जाना है। 


„6. आयतुल क्सी 

FENA DA 
००» 2033820॥)५2१5%५४४ 
Gr WEI bA LS SSRIS 
2406 Rss Boi 
GAY opa ELENA 

EN AS EN 
अल्लाहु ला इला-ह इल्लाहु-वल हय्युल 
qam ला तम्‌ g सि-न Qa-q ला नौम 
लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्जि मन 
जल्लजी यश्फूए जिन-द-हू इल्ला बिइज्निही 


| — उसी कां है जो कछ आसमानों और x | 
|| कछ जमीन में है। कौन है जो उसकी जनाब में 
बगैर उसकी इजाज़त के सिफारिश कर सके, वह 
जानता है उनके तमाम हाजिर व॑ गायब हालात 
को और उसकी मालूमात में से किसी भी चीज़ 
अपने इल्म के  एहाते में नहीं ला सकते, मगर 
जितना चाहे और उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों 
: || और जमीन को. अपने अंदर ले रखा है और इन 


A की हिफाजत उस पर बोझ नहीं है और वह || 
बुलंद और बड़ा है। 

5. फ्रमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु 
अलैहि व सल्लम ने कि जो शरू सुबह को यह 
पढ़ ले- ` E 
CESS DEP 
| E GeO ICON ESIC 

अल्लाहुम-म मा अस्ब-ह बी मिन नि 
अमतिन औ बि अ-ह दिम मिन ख़ल्कि-क 
॥फमिन >क वह्दद-क ला शरी-क s फ्‌ 
ल-क-ल हमदु व ल-कश्शुक्रु० 

||तर्जुमा-ऐ अल्लाह ! इस सुबह के वक़्त जो भी || 
कोई नेमत मुझ पर या किसी भी दूसरी मख्लूक 
पर है; वह सिर्फ़ तेरी ही तरफ से है, तु Fu है 
तेरा कोई शरीक नहीं, तेरे ही लिए तारीफ है 


तो उसने उस दिन अल्लाह. के इनामों का 
अदा कर दिया और अगर शाम को कह ले 
तो उस रात के खुदा के इनामों का शुक्र अदा 
कर दिया। -अबूदाऊद, नसई, वगैरह 
फायदा--अगर शाम को पढ़े तो 'मा अस्ब-ह 
बी की जगंह भा अम्सा बी'कहे। | 
5. हजरत .सौबान रजियल्लाहु अन्हु फरमाते 
हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने इर्शाद फरमाया कि जो मुसलमान 
|| बन्दा सुबह व शाम तीन बार ये कलीमे-- 
RSIS 
रणीतु बिल्लाहि रबन व बिल इस्लामि दीनंव व 
बि मुहंम्मदिन नबिय्यन० 
तर्जुमा--मै अल्लाह तआला को रब मानने पर 
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- इस्लाम को दीन मानने पर और मुहम्मद को 
नबी मानने पर राज़ी हूं। | 
पढ़ ले तो अल्लाह के जिम्मे होगा कि 
कियामत के दिन उसे राजी करे -तिर्मिजी 
6. हजरत मञकल बिन यसार रजियल्लाहु 
अन्हु का बयान है कि के रसूल 
सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फरमाया 
कि जो शख्स सुबह को तीन बार 

CORN OAT ॥ 
अञुजु बिल्लाहि J मी f ल अलीम 
मिन इ्शैतानिर्रजीम० 

पढ़कर सूरः हश्र की आखिरी तीन आयतें--- 
IS Ne NR A 
AISA 0 मद कट 
ABCA CaN SANT] 


—Ñ Su WAS EO | 
CASAS CDSs ined 
हुवल्लाहुल्लजी ला इलाल इल्लाहु-व. आलि 
मुलगैबि वश्शहादति हुवर्रह मानुर्रहीम हुवल्लाहुल्लजी 
लाइला-ह इल्ला g-a अल-मलिकुल 
कुद्दूसुस्सलामुल भुअ्‌ भिनुल मुहैमिनुल 
अजीज़ुलजब्बारूलं मु-त कब्बिरु सुब्हान॑ल्लाहि 
अम्मा युश्रिकून हुवल्ला हुल खालिकुल बारिउल. 
मुसविरू लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा 
फिस्समावाति वल. अर्जि व हुवल अजीजुल हकीम० ||. 
तर्जुमा--वह अल्लाह (ऐसा है) कि उसके सिवा 
[leh माबूद नहीं, वह गैब और छिपी बातों का 
जानने वाला @, वह रहमान व रहीम है। वह|| 


— ऐसा — कि उसके सिवा कोई माबूद 
नहीं। वह बादशाह है, पाक है, सलामती वाला 
है, अम्न देने वाला है, निगहबानी करने वाला है, 
||अजीज है जब्बार है, अजमत वाला है, अल्लाह 
उस शिर्क से पाक है, जो वे करते हैं, वह अल्लाह 
पैदा करने वाला है, ठीक-ठीक बनाने वाला है। 
उसके अच्छे-अच्छे नाम हैं, जो भी चीजें आसमानों 


और जमीन में हैं, सब उसकी तस्बीह. बयान 
करती हैं और वह जबरदस्त हिक्मत वाला है। ||| 
पढ़ ले तो उसके लिए अल्लाह. तआला 
||| सत्तर. हजार oÑ मुकर्ररः फरमा देगा जो शाम 
तक उस पर रहमत भेजते रहेंगे और अगर उस 
दिन मरं जाए तो शहीद मरेगा और जो शख्स 
॥ शाम को यह अमल करे तो उसके लिए अल्लाह. 
तआला सत्तर हजार RA मुक्रर फरमा देगा 


_ उस पर सुबह तक रहमत भेजते रहेंगे और 
अगर उस रात मर जाएगा तो शहीद मरेगा। 
| -तिर्मिजी 
7. हजरत अता बिन अबी रिबाह mafi 
Wo फ्रमाते हैं कि मुझे यह. हदीस पहुंची है कि 
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने| 
फरमाया कि जो शख्स बहुत सुबह-सवेरे सूर: 
यासीन पढ़ ले, शाम तक की उसकी जरूरतें पुरी 
कर दी जाएंगी। -मिश्कात 
फायदा--सुबह-शाम तीन-तीन बार सुरः 
इख्लास और 'कुल अझूजु बिरब्िल maq और 
'कुल अञूजु बिरबिन्नासि' पढ़ने की wataq भी 
हदीस शरीफ में आयी हैं। | 

7. रात को पढ़ने की चीजे 


i. हजरत अनब्दुल्लाह बिन Tawa 
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— FI 


| = तआला अन्हु फ्रमाते हैं : š 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि q सल्लम ने इशाद 
फ्रमाया कि जो शख्स हर रात में सूरः ,वाकिआ 
(पारा.27) पढ़ लिया करे, उसे कमी फाका 4 
होगा। - -बैहकी 

2. हजरत उस्मान रजियल्लाहु तआला अन्हु 
फ्रमाते हैं कि जो शख्स आले इम्रान की आयें 
इन-न फी खल्किस्समावाति वल अर्जि, से आखिर 
सुरः तक किसी रात को पढ़ ले तो उसे रात मर 
“॥ नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। -मिश्कात 

3. हजरत जाबिर म तआला अन्हु 
फृरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम रात को जब तक सुरः आलिफू-लाम- 
मीम सज्दा, जो 2 वें पारे में है और सूरः 
'तबारकल्लजी बियदिहिल मुल्क' (पारा 2) न 


— लेते थे, उस वक़्त तक न सोते थे। i 
| -तिर्मिजी 
` 4 और इसी सूरः तबारकल्लजी के बारे में 
आपने फरमाया कि एक शख्स की सिफारिश 
करके उसने ब्रवा दिया। -मिश्कात 
. 5. हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूरुद|| 
रजियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह 
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद 
फरमाया कि सूरः बक्रः की आखिरी दो आयते 
(आ-म-नर्ससूलु से सुरः के ख़त्म तक) जो शख्स 
किसी रात को पढ़ लेगा, तो ये दोनों आयतें ॥ 
उसके लिए काफी होंगी, यानी वह हर बुराई और 
ना-पसंदीदा बात से बचा रहेगा। 

-बुखारी व मुस्लिम 
8. सोते वक्त पढ़ने की चीजें 


= सोने का इरादा करे तो R ले 
और अपने बिस्तर को तीन बार झाड़ ले, फिर 
दाहिनी करवट पर लेट कर सर या गाल के नीचे 
दाहिना हाथ रखकर यह दुआ तीन बार RI 

-मिश्कात व हिस्न' हसीन 
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` अल्लाहुम-म किनी अजा-ब-क यौ-म 
तज्मञु स्िबा-द Fo -बुखारी व मुस्लिम 
तर्जुमा--ऐ अल्लाह ! तु मुझे अपने अज़ाब से 
बचा, जिस दिन तू अपने बन्दों'को जमा कर 
लेगा। | E | 
या यह दुआ पढ़े 


TIRE 2307327 
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KEG (४४८: CTR ४ ॥| 
(SO) ONE st, 


._बिस्मि-क रब्बी वजअतु जंबी व बि क 
IGAR इन अम्सक-त नएसी फर्हम्हा व इन 
अर्सल-तहा फहफएहा बिमा तहफए बिही 
जिबा-द-कस्सालिहीन० -बुखारी व मुस्लिम 
तर्जुमा--ऐे मेरे परवरदिगार ! मैंने तेरा नाम 
लेकर अपना पहलू रखा और तेरी कुदरत से 
उसको उठाऊंगा। अगर तू (सोते मे) मेरे नफ़्स 
को रोक ले (यानी मुझे मौत दे दे) तो मेरे नफ़्स 
R रहम करियो और अगर तू जिंदा छोड़ दे तो 
अपनी कुदरत के जरिए उसकी हिफाजत करियो, 
जिसके जरिए तू अपने नेक बंदों की हिफाजत 
करता है। 


mA दुआ o y 
= . या यह दुआ पढ़े 
(SO) GBs Ez = LAA 
अल्लाहुम-म बिस्मि-क अमूतु व अत्या 

तर्जुमा--ऐ अल्लाह ! तेरा नाम लेकर Š मरता 
और जीता हूं। 
या यह दुआ पढ़े 
Hd 
DSHS ५६; 
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CSRS ETA 
अल्लाहुम-म अस्लम्तु नफसी इलै-क व 
वज्जहतु वज्ही इलै-क व फव्ज़्तु अग्री इत्नै-क 
व अल-जअतु जहरी इलै-क रग्बतंव व रहबतन 
इलै-क ला मल्‌ ज-अ व ला मन-ज-अ मिन-क 


oR 


— इल्ला इलै-क आमन्तु बिकिताबि med अन्ज़ल- | 
त व बि नबिय्यि-कल्लजी अर्सल-त० 
||तर्जुमा--ऐ अल्लाह ! मैंने अपनी जान तेरे | 
|| सुपुर्द की और तेरी तरफ अपना रूख किया और 
तुझी को अपना काम सौंपा और मैंने तेरा ही 
||| सहारा लिया, तेरी नेमतों का चाव रखते हुए और 
|| तुझसे डरते हुए, तेरे अलावा कोई पनाह की 
जगह और निजात की जगह नहीं। मैं तेरी किताब 
पर ईमान लाया, जो तूने नाजिल फरमायी है 
और तेरे रसूल को मैंने माना, जिसे तूने भेजा है। 
एक सहाबी रजि० को यह दुआ बताकर 
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ्रमाया 
कि इसको पढ़ लेने के बाद अगर उसी रात को 
"तुम्हारी मौत आ जाएगी तो 'दीने फित्रत' पर 
मरोगे और अगर सुबह को जिंदा उठोगे तो तुमको 


> fm 
हजरत रजियल्लाहु अन्हु से रिवायत 
है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लमः ने इर्शाद फरमाया कि जब तूने अपने 
बिस्तर पर पहलू रखा और सूरः फातिहा और 
qe 'कुल हुवल्लाहु अहद' पढ़ ली, तो मौत के 
अलावा तू हर चीज़ से निडर हो गया। 

` Ra (asan) 


` एक सहाबी रजि० ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह 
= रसूल .! मुझे कुछ बताइए, जिसे (सोते qaq) 


॥ कि सूरः 'कुल या अय्युहल काफिरुन' पढ़ो, क्योंकि 
इसमें शिर्क से बेजारी का एलान है। 


s ¬मिश्कात (fl) 
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8 हदीसों में है कि इसको पढ़ कर सो | 
जाए. यानी इसके पढ़ने के बाद किसी से न बोले। | 
| | -हिस्न | 
हज़रत आइशा रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत 
है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम हर रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर 
|| तश्रीफ लाते सुरः 'कुल हुवल्लाहु अहद' और 
सुरः :कुल अभूजु बिरब्बिल फलक' और सूरः 
|| “कुल अअूजु बिरबिन्नास' पढ़कर हाथ की दोनों 
|| हथेलियों पर इस तरह दम करते कि कुछ थूक 
के झाग भी निकल जाते। इसके बाद जहां तक 
मुम्किन हो सकता था, पूरे बदन पर दोनों हाथों 
को फेरते थे। तीन बार ऐसा ही करते और हाथ 
फेरते वकत सर और चेहरे और सामने के हिस्से 
|| से शुरू फरमाते। -बुखारी व मुस्लिम 


